मन का दिया मन का ही करम करम गोविन्द रहे मन का ही करम करम गो जिंदरथेबकककचछू कोई
भी कर्म मन से ही माना जाता है ईश्वर के यहाँ पन का कर्म कर्म नहीं माना जाता तन
के कर्म का कोई फल नहीं मिलता इसीलिए अर्जुन ने इतने मटर किए लेकिन उनके ऊपर कोई
दफा लागू नहीं हुई हनुमान जी ने लंका जला दिया ये सब तंग का वर्ग है मन भगवान ने
था तो तंग के कर्म का फल नहीं मिले ना दिया हर पाप भी है हर पाप भी है हरि धर्म हर
ताजी धर्म पाप बता दे हर भगवान के निमित्त पाप भी भाग हो जाता है जैसे माँ बाप बड़ा
भाई पति ये सब कूद माने जाते हैं इनका अपमान करना इनका प्यार करना पाप माना गया है
लेकिन अगर भगवान की लिमिट से का क्या होगा तो वो धर्म हो जाएगा वो पाप भी धर्म हो
जाता है क्योंकि भगवान अनंय प्रेम चाहते हैं अनन्य अर्थात माँ बाप बेटा स्त्री पति
माइक के गंदे अगर उनमें तुम्हारा मन गया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि तुम
अनन्य शरणागत नहीं माने जाओगे अन्न में भी तुम्हारे मन का टेटमेंट है तो अनन्य
भक्ति भगवान की करने के लिए माँ बाप बेटा स्त्री पति सारा संसार से मन हटाना पड़ेगा
तभी वह भटवटव्रति हो सकता है जब मन को हटाना पड़ेगा संसार से ये शर्त है भगवान की
जरा भी कहीं मन का टेटमेंट है तो अंतकरण गन्दा हो जाएगा भगवान के निमित किया हुआ
पाप धर्म हो गया मीरा गई थी तुर्की दास के पास और उनसे पूछा की हमको लोग कहते हैं
कि तुमने संसार छोड़ दिया धर्म किया पाप किया तो तुसी जवाब दिया था जाते प्रिय राम
बर देही पर्म सनेही पिता पहना विभीषण बंद भारत महतारी पिटा को छोड़ दिया प्रहलाद
माँ को छोड़ दिया भारत ने पति को छोड़ दिया बृकी गोपियों ने और सब 2 लोग गए लोग
भगवान से प्यार करना है तो सब को छोड़ना पड़ेगा वो पहली है कहीं भी में डूबा गन्दी
जगह गंदा हो जायेगा भगवान नहीं आए गुरुवार नहीं आएगा शुद्ध वस्तु को लाने के लिए
अशुद्ध वस्तु को निकालना होगा मैं निमित कृतम पापा भगवान का वाक्य है जो मेरे नि
करता है वो धर्म हो जाता है और जो भगवान को छोड़ के धर्म करता है वो पाप हो जाता है
हर धर्म का जो मूल है भगवान ने और भगवान को छोड़ दिया वो धर्म पाप हो गया और भगवान
के पाप धर्म हो गया इस सिद्धांत में तो हर हित बात धर्म हारदाग धर्म वा आप ही कही
न दे या ना दे दर्शन दे या ना दे गोविंद रदेदेदरशनदेनादेश गोबिदरादेप्रेम सुधा
सिंधु में तो डुबाले दिया हे जाना तो सिंधु में डुबा दे गोविन्द राज तू मेरा तेरी
डुबा हे हे जे हे भोलू भी तो मैं तेरी भोलू भी तो गो मैं तेरी गोलू भी तो गोल
बिंदरा 2 मेरा का बुला बुला ले हे भूल भुलईया जब बो भुल भुला जग गोबिंद राजे जो भी
आया माँ के पेट से नीचे गिरे भूल गए जो भी आया बाप को बुला दे माने जीवात्मा मैं
जीव हूँ ये भूल गया अपने को दे मन में लगा मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं
स्त्री हूँ मैं पंजाबी हूँ मैं बंगाली हूँ ये सब मान पैदा हो गयी मैं आत्मा हूँ यह
भूल गया और मैं परमात्मा का हूँ परमात्मा मेरा यानि में अपने बाप को भी भूल गया
आत्मा का बाप परमात्मा उसको भी भूल गया आपको भी भूल गया आपके बाप को भी भूल गया यह
संसार भूल भुलैया है हम बोले सब ाया गोबिंद रादे उन को मूल बता दे
